( हार्मानियम प्रकाश 


ल्ताय भा 


संपादक, मुद्रक, और प्रकाशक 
ओआमान पंडित विष्णु दिगवर परलुस्कर 


गायनाचाये, मास्टर ऑफ इंडियन म्युझिक, ग्रिन्सिपाल 


गांधवे महा विद्यासव--बंबई द्वारा राचित 


सन ९९५२९ 


ििनन ५ वतगाण- 








गांधय महा विद्यालय स्युझिकल इन्स्ट्मेन्ट सप्झाईग कं० के 
कारखाने मे हारमोनियम, संबोरा (वीणा), मध्यमादि 
वीणा (सतार), तबला, सुदंग, तंबोरा बॉक्स, दिलझवा, 


नंबर, 
« सिंगल हारमोनियम हातवाला ... 


& 


छ्(्‌ न्प्ण न न्‍्0 


ताउस, फिडोल, सारगी, खरोद, ज 
ये सब वाद्य तयार होते हे 


सफर ावभर>नमम>«»ज का, शान «3 ,अअमक+-3++ल नया» ++«ा»»भभ3 «3-3 वा आ-+, 


किमत हारभोनियस, 


डबल 


गए 


* डबल केंझरलटयूनका 
» ८ बल 
« डबलरीड हारमाोनियम हात ओर पेरवाला 


मी । 


» पेरवाला ,, केंझरीयलटयूनका 
ट्रॉबल पेरवाला हारमोनियम 

तंबोरा, सतार, दिलरुबा इत्यादि 
तंबोरा बाक्स 


जलदवरणग:, 


हक 
ज्यूय, 
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प्रस्तावानिका, 


क++->+ 





इस संगीत बालप्रकाश तृतीय पुस्तक को प्रथम पुस्तक में 
कहे हुए अनुसार बनाया है, इस में १९ रागों में बडे भक्तोंके 
बनाए हुए भजनों की लिखा है। इस में लिख हुए भजनों से 
ईश्वर को भी असज्नता होती है जैसा के श्रीमद्भागवत में लिखा है:-- 
नाई वसाभि वेकुंठे योशगिना हृदये न जज 
मद्धक्ता यत्र गायन्ति तन्न तिष्ठामि नारद ॥ 

इस वास्ते सब से प्रार्थना है कि इन तीनों संगीत बालप्रकाश 
अथवा हारमानियम प्रकाश के पुस्त८। का क्रम से याद करना 


ताके अपने को आनंद ओर ईश्वरका भजन होगा। 


शुभम | 
भवर्दाय, 
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विष्णु द्गेबर पलुस्कर, 
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१3१ 
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3३ 
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है 
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3९ 


केदारा 


 अनुक्रमणिका, 


र्ढ 
२७ 

२९ 
डरे हे 


३६ 
३८ 


राग. भजन. 
खमाज मूकहे।ई 
असावरो कीबयतन 
तिलुंग दीनानाथ अब 
देश तू दयाल 
आसा दीननहुख 
खमाज मेरे तो गिरीधर 
सिंथोरा छायालगत्व धन्य दीन दयाल १७ 
पहाडी हरी ना भजे सब २० 
खमाज हानि पार 
काफी उधोकरमनको 
गारा अखियां हरी 
भूपाली नमामि भक्त 
आसा ठाकूर तव 
खमाज जेही सुमीरत 
कॉलिंगडा वंदो गरुरुपद्‌ 
छायालगत्व भरवी बीत गये दीना 
. बिभास सारेगम 
मारवा 


॥ श्रीगुरु दत्त प्रसन्न ॥ 
साथ समस्राज़, 


लक डक 
इस राग मे दो निषाद लगते है एक शुद्ध दुसरा अतिकोमल बाकौके सब शुद्ध 
स्वर, ताल दादरा- द 
( सोरठा ). 
मूक होई बाचाल, पंगु चंढे गिरिवर गहन । 
जासु कृपा सुदयाल, द्रवो सकल कलिमल दहन ॥ 





जज अ? अजित ॥ लिए डे / औ ४७ चर #५१७ 





मध्य धुपमग|रिरिगसरिशग | | नि 








कक, 2 मम । 
. शुच ढे . गिरिव रगंहन. जा 


(३). ॥ 
राग आसावरी संपूर्ण. 


“एफ अल्‍लॉपिकियेक्‍->पः 


इस में गंधार, घवत ओर निषाद अतिकोमलर, आरोह में गंधार निषाद वज, 
तीनतालठ 


कोन यतन बिनती करिये । 

निज आचरण विचारे हारे हिय मानि जानि डारिये ॥ 

जेहि साधन हरि द्रवहु जानिजन सोहठि परि हरिये ॥ 

जाते विपति जाल निशिद्न दुख तेहि पथ अनुसरिये ॥ 

जानत हूं मन बचन कम, पर हित कीन्हे तरिये ॥ 

से विपरीत देख पर सुख बिन कारण ही जरिये ॥ 

श्रातेपुराण सब को मत यह सतसंग सु इृढ धरिये ॥ 

निज अभिमान मोह ईपो वश तिन हिन आदारिये ॥ 
सनन्‍्तत सोईं प्रिय मोहि सदा जाते भव निधि परिये ॥ 

कहे अब नाथ कोन बसते संसार शोक हरिये ॥ 

जब कब निज करुणा स्वभावते, द्रवहु तो निस्तरिये ॥ 

तुलसीदास विश्वास आन नहिं, केंत पद्म पच मारिये ॥ 
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तार... | 
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हक । 


राग लिलग ओडवच. 


थ७>>+>-फन्मकाभयवाा,>ऋ् 9न्नरं..2वकूम आम 


इस में रे थे, वज, निषाद दा एक अतिकोमल ओर दूसरा गद्ध 
क्रोके सब शुद्ध स्वर, अतिकोमल लि, के वास्ते निशानी होगी. ... 
तीनताल-. 


“50६०... 
दिनानाथ अब बार तुझ्ारी । 
पतित उधारन बिरद जानके विगरी छेहूँ सवारी ॥ 
बालापन खलतही खोयो युवा विषयरत मांति । 
: देंद्ध भये सुधि प्रगठी मोकी दुखित पुकारत ताते ॥ 

.. डत निज ज्योतिय तज्यों आ्रांत ताजि तन त्वच मई जु न्यारी ॥ 
अवणन सुनत चरण गति थाकी नयन भयो जछ धारी॥ 
गत केश कफ कठ विरोध्यो कलन परे दिन राती ॥ 
माया माह न छांडे तब्णा ये देऊ दुख दाती ॥ 

अब यह व्यथा दूर करिवे को और न समरथ कोई ॥ 
सूर दास प्रभु करुणा सागर तुम ते -हो सो हाई ॥ 


* माँ सु ४ 


# हे व 
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दुखितपुकारत ता . - ««न्ते -« 
डे हा श्‌ 


राग देश सपूर्णे. 
इस राग में दे निषाद शुद्ध ओर आतकेमल बाकीके सब शुद्ध स्वर, 
अतिकामल नि, के वास्त निशानी होगी. आरोह में गंधार वैवत व्ज 
तार दादरा- द द 
न दयाल दीनहूं तु दानी हु मिकारी । 
हुँ प्रसिद्ध पातकी तूं पाप पूंज हारी ॥ 
नाथ तूं अनाथ को अनाथ कॉन भांस 
मो समान आरत नाई आरत हर ता सा ॥ 
ब्रह्म तूं है जीव तूं, ठाकुर हुँ चेरो । 
तात मात गुरु सखा तूं, सब विध हित मेरो ॥ 
तोहिं मौहिं नाज्नों अनेक, मानिये जो भावे । 


ज्यों वों तुलसी कृपाछ, चरण शरण पावे 0 
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राग आसा 


जाम मा मम 


इसमें सब शुद्ध स्वर लगते है 
ताल दाद्रा. 

दीनन दुख हरनदेव संतन हितकारी ॥ धू० ॥। 
 अजामील गीधव्याध इनमे कह कोन साथ । 
पंचीहूं पद पढात गणिकासी तारी ॥ 
ध्रुव के शिर छत्र देत । अ्ल्हाद को उबार छेत ॥ 
. भक्त हेत बांधों सेत । लुंक पुरी जारी ॥ 
_तंदुल देत रीझ्ष जात | सागपात सो अघाठ ॥ 
मगिनत नहीं झूटे फल । खाटे मीठे खारी ॥ 
गजकी जब ग्राह गस्यो । दुःशासन चीर खस्ये |. 
सभा बीच कृष्ण कृष्ण । द्रोपदी पुकारी ॥ 
इतने हरी आय गये । बचय न आरूढ सथे । 
सूर दास द्वारे ठाडो । अन्धरो मिकारी ॥ 
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तर गणिका सी तारी..- 
र्‌ डे शु ५ 


इस में दो निषाद लगते हैं एक शुद्ध और डुसरा अतिकोमछ, अतिकोमल 

निषाद के वास्ते निशानी होगी. बाकी के सब शुद्ध स्वर. द 
ताल दाद्रा. 

मेरे तो गिश्थिर गोपाल दूसरा न कोररे प्रभू ॥ 

जाके शिर मोर मुगुठ मेरा पति सोई । शंख चक्र गदा पद्म कंठ माल सोई॥ 

तात मात सुत न श्रात आपनो न कोई । छांड दई कुकी कान क्या करेगा केोई॥ 

संतन संग बैठ वेठ, लोक लाज खाई। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई ॥ 

असवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोइ। मीरा प्रभु लगन छगी होनी हो से होई॥ 
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राग सिधोरा छायालगत्व. 


पक ++-...>->टु ज्ञाइ व दाह 2 लक 
७ क्ाछ 


ग॒, अतिकोमल घ, शुद्ध और अतिक्रोमल नि, शुद्ध और अतिकोमल, अति” 
कोमल धर, और नी, के वास्‍्ते निशानी होगी. बाकी के सब शुद्ध स्वर. 
ताल दादरा 

धन्य दीन दयाछ दूँ रु धन्य तू परमेशरा । 

धन्य यह कृपा है तेरी. धन्य तूं परमेश्वरा 0 

धन्य दया दीन पर दाता तूंहि संसारदा। 

अन्य करूणा सिंघु स्वामी जे की सेनविशारदा ॥ 

धन्य महिमा अकथ तेरी । अन्त कोई न पावदा ॥ हार के पीछे रह जावें। 

कथन नु जो धांवदा ॥ जीव सब संसार दे । गिननी न आखी जांवदी ॥ 
अज्ञ पानी दान करदा। द्दोर सब मन भांवदी ॥ तेरी महिमा तू ही जाने। 
होर ते वड आईयां ॥ छुद्र जंतु आखे सोई । मन विषे जो आइंगां 0 
ओऔखी वाट पहाडदी । क्‍यों चढ सके पिपीलिका॥ अन्ध चाहे चन्द्र वेखाँ। 
मशक गज डीलका ॥ भील बेल न वन सके । पिंयुल उलंघे मेरु क्यों ॥ 
मूक वक्ता होवे नाहीं । रागी क्यो कर गुंग हो ॥ होये कायर खेत मांगे । 
रच ग्रंथ न बावला | कहां क्यो कर गुण में तेरे। बुद्धी होन उतावला ॥ 
हाथ जोड नवाये मस्तक । चरण वंदन कीजिये ॥ धन्य प्रभु महिमा तरी। 
जिस रटे सुख दीजिये । सब ही पूत कपूत तैरें । अन्त तेनू छाज हु 0 
नाम धन प्रभु दान कीजे । सोई हमरे काज है ॥_ _ हे ॥ द 
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राग पहाडी संपूण, 

आल लत ला 

इस में सब झुद्ध स्वर, 
द ताल केरवा.- 
हरी ना भजे सब बिती उमरोया। 
मिथ्या जन्म आय वह खोयों नेकर हिन कहे की खबरीया । 
नित मतवाद करत जो आनंद, नहि भय यम कीरे नगरीया। 

 तजि छल छिद्र सवेजन चेत हूं, गह हू प्रभु पद को गडारेया ॥ 
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राग खमाज:. 
इस राग में दो निषाद लगते ह एक शुद्ध ओर दूसरा अतिकोमछ अतिकोमर 
नो, के वास्ते निशानी होगी बाकीके शुद्ध स्वर 
ताल चुमालो 
ह्याने पार उतारोजी थाने निज मक्ततकी आन । 
हमरे सकट नेकन चितवो अपनोही करजान ॥ 
काम क्रोध मद लछोम मोह वश भूल्यो पद निवान ॥ 
अब तो शरण गही चणन के मत दिजो मोहिजान ॥ 
लख चॉरासी भमटकत भटकत नेक न परि पेछान ॥ 
भव सागर ह॑ हहो जात हो राखिय श्याम सुजान ॥ 
हो ता कुटिल अधम अपराधी नहीं सिमरभथो तेरे नाम ॥ 
नर॒सी के अभ्ु अधम उधारन गावत वेद पुराण ॥ 
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राग काफी 
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इस राग में दो गंधार दो निधाद, अतिकोमल नी, ओर ग 
के वास्‍्ते निशानी होगी, बाकीके सब शुद्ध स्वर 


तानताल 
उधो करमनकी गति न्यारी | 
सब नदिया जल भरभर रहिया सागर किस विध खारी ॥ 
उज्बल पंख दिये बगुलाकों कोॉयल किस विधकारी । 
 संदर नयन दिये बगुलाकी बनबन फिरत उजारी ॥ 
म्रख मूरख राजे कीने । पाडित फिरत भिखारी ॥ 
सूरइ्याम मिलनेकी आशा । छिनछिन बीतत भारी ॥ 
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राग भारा, 
इस राग में निषाद अतिकेामल, गंधार दो, अतिकोमल ओर शुद्ध, 
अतिकोमल गंधार के वास्ते निशानी होगी सब बाकोके शुद्ध स्वर. 
तीनवाल 
अखियां हरी दरशन को प्यासी 
देख्यों चाहत कमल नयनकी निशिदिन रहत उदासी ॥ 
केशर तिलूक मोतियन की माला । बन्दा बन के वासी 0 
नेह लगाय त्याग गए तण सम । डार गए गल फांसी ॥ 
काह के मन की कोन जानत, लोगन के मन हांसी ॥ 
. सूरदास प्रभु तुमरे दरस बिन, लेहों करवट काशों ॥ 
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राग खुपाली- 


अमन कलाइना८त लता कलाम के न्‍रसकरालाजाथ पनकन. मनन्‍ननननभ-»पपका 


इस से निषाद मध्यम वज बाकीके सब शुद्ध स्वर 


ताल दादरा 

नमामि सक्त वत्सरू । कृपा शौल कोमल ॥ 

भसजानते पदाम्बुज । अकामिनां स्वथधामर्द ॥ 

नकास र्याम सुदर। सवाम्बुनाथ मन्दरम॥ प्रकुछ कंज लोचन | मदाद- 
दषिसाचनम्‌ ॥ प्रत्व बाहु विक्र्म । शञ्रसो इप्रसेय वेमव॑ ॥ निर्ंग चाप 
सायक । घर त्रिदोक नांयकम्‌ ॥ दिनेश वंश मण्डन। महेश चाप खण्डनम ॥ 
भुनानद्र सन्‍्त रजन । झुरासे बुन्द संजनम्‌ ॥ मनोज वरी वन्दित | अजा[दि 
दव सावदस ॥वछुद्ध बीच विग्रहं। समस्त दुःख तापहम्‌ ॥न वामि इन्दिरापति । 
उसाकर सतागाते ॥ भजे सशक्ति सानुज। शचिपाति ग्रिजानुजम्‌ ॥| 
त्वन्दान्श्र मूल ये नरा । भमजान्त हीन मत्सरा ॥ पतन्ति नो भसवाणवे । 
जवितक वाच संकूल ॥ विविक्त वासिनः सदा । भजन्ति मुक्तये मुदा ॥ 
रेस इन्द्रयादिक । प्रयान्ति ते गति स्वकाम्‌ ॥ त्वमे5 सड्ूत प्रभु । निरीह- 
भाखर विदुत्‌ ॥ जगदयुरू व शाश्वर्त । तुरयमेक केवछम्‌ ॥ भजा/मे भाव 
वल्म । कुयागना सुदुलभम्‌ ॥ स्वमक्त कल्प पादप । समस्त सेव्य सन्‍्वहम॥ 
अनूप रूप भूपात | नतोहसांवजापतिम्‌ ॥ प्रसीद मे नमामि ते | पदाब्ज- 
भाक्ते देहि मे ॥ पठंति ये स्तवम्सिदं | नरादरेण ते पदम ॥ वज॑ति नात्र 
पशय। त्वदांय भाक्तेसयुतम्‌ ॥ 
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राणा अआसों 


4 ह “पा 

इस में सब शुद्ध स्वर लगते 
ताल दापचाद-:. 
ठाकुर तब शरणाई आयो। 
उतर गया मेरा सनका संशा जब तेरा दरशन पायो ॥ 
अन बोलत मेरी द्रथा जानी अपना नाम जपाया | 

. बाह पकड लिन जान अपने गृह अघ कूपते मायो ॥ 
दुःखनाद छुखस हत समाया | आनंद आनद गुणगायों ॥ 
कहा नानक हराबधन कार्ट, व्वेजरुत आन मिलाये | १ || 
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राग खम्माज़, 
“४>-औ.- ठेठ॥658%:5* 
इसमें दो निषाद लगते है, झु& ओर अतिकामल अतिक्रोमछ निषाद 
के, वास्ते निशानी होगी. बाकीके सब शुद्ध॑ स्वर. द 
ताल दादरा- 
जेहि सुमिरत सिद्धि होय, गण नायक कारि वर वदन। 
करहू अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन ॥ 
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